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उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) 'प्रधिनियम, 1978 
[उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 38, सन्‌ 1978] | 


[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 ई 0 तथा उत्तर प्रदेश विघान परिषद्‌ 
ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकैत किया ।] 


[भारत का संविधान" के श्रन्‌ च्छेद 200 कं श्रन्तगेत राज्यपाल ने दिनांके 30 दिसम्बर, 1978 
ई६0को श्रनूमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीयश्रसाधारण गजट कं विधायी परिशिष्टकं भाग- 
1, खण्ड (क) में दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशित हन्ना ।], 


(जसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भ्रा ।) 


न ` उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्‌ श्रधिनियम, 1961 श्रौर उत्तर प्रदेश जिला 
: ˆ: परिषद्‌ ` (श्रल्पकालिक व्यवस्था) श्रधिनियम, 1977 का श्रग्रतर संशोधन करे कं लिए 


स ` भ्रंधिरनियम [ ति 
भारत गणराज्य कं उन्तीसवे वषं मे निम्नलिखित भ्रधिनियम बनाया जाता हैः-- ` 
|  अध्याय-एक ` ह 
प्रारम्भिक ` 


1--यह्‌ भ्रधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) ,भधिनियम, 1978 
कहा जायगा । | 















































| उदेश्य भौर कारणों के विवरण के लिए. कृपया दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 ई0 का 
सरकारी भ्रसाधारण गजट क विधायी परिशिष्ट के भाग-3 खण्ड (क) देखिये । 
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छत्तर प्रदेण अधि. 
नियम संख्या 33 
सन्‌ 1961 की 
धारा 9 कां 
संशोधन ` 


ध्रारा 10 का 
 संशोयन 


उत्तर प्रदेश श्रधिः 
तियम घंख्या 15 
सन्‌ 1977 की 
धारा 2 का 
संगोधन 


पी 
॥, 


निरसन भरौर 
श्रपवाद ` 





अध्याय दो 
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तया जिला परिषद्‌ श्रधिनियम, 1961 का संशोधन 


2--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्‌ स्धिनियम, 1961 की, जिसे श्रमे इस 
प्रध्याय मे मूल श्रधिनियम कहा गया है, धारा 9 म :-- 


(क) उपधारा (1) मे, प्र्तिबन्धात्मक खंड निकाल विये जरयेगे भ्रौर दिनांक 15 
जुलाई, 1978 से निकाले गये समक्षे जार्येगे ; 


(ख) उपधारा (2) कं स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी भ्रौर दिनांक 


25 श्रकतूब^र, 1978 से रखी गयी समक्ष जायगी, भर्थात्‌-- 


ˆ (2) जहां प्रमुख का पद रिक्त हो-- 
(क ) वहां जयेष्ठ उप प्रमुखे, प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुखे के 
त्यो का निवंहन करेगा | 


(खे) ग्रौर यदि ज्येष्ठ उप प्रमुखे का पद भी रिक्त हो, वहां प्रमुखं या 
ज्येष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक कनिष्ठ उप प्रमुख, ^ मुख कं कृत्यो 
का निवेहन करेगा | 


(ग) श्रौर यदि च्येष्ठ श्रोर कनिष्ठ उप प्रमुख दोनो के पद भी रिक्त हों 


वहां जिना मजिस्टरेट, प्रमखे, ज्येष्ठ उप प्रमृखं या कनिष्ठ उप प्रमुखका 


निव चिन हने तक, प्रमुख के कृत्यो का निवंहन करने कं लिए श्रादेश दारा 
एसा प्रबन्ध कर सकता है, जसा वह्‌ उचित समज्ञे । 


3--मूल श्रधिनियम की धारा 10र्मे, उपधारा (2) के पश्चत्‌ निम्नलिखित उपधारा बढ़ 
दी जायगी ग्रौर दिनांक 25 श्रक्तूबर, 1978 से बढ़ायी गयी समन्ञी जायगी, भ्र्यात्‌- 


“(3) जहां क्षेत्र समिति का कायंकाल समाप्त हौ गथा हो, वहां उसका पुनगंठन होने 
तक एेसा व्यक्ति, जिसे जिला मजिस्टेट इस निमित्तं नियुक्त करे, क्षेत्र समिति, उसके प्रम्‌ खे 
भ्रौर उसकी समितियों की समस्त शक्तियो का प्रयोग, कृत्यो का निकवंहन प्रौर कतव्यो का 
पालन करेगा ग्रौर उसे समस्त प्रयोजनों कं लिए एसी क्षेत्र समिति, प्रमुख मा समिति 
समक्ञा जायगा । | | 


अध्याय तीन 
उत्तर प्रदेश जिला परिषद्‌ (ब्रल्पकालिकं व्यवस्था) प्रधिनियम, 1977 का संशोधन 


4--उत्तर प्रदेश जिला परिषद्‌ (ग्रल्पकालिकं व्यवस्य) प्रधिनिषम, 1977 की धाराम 
उपधारा (1) मे, शब्द एक वं की प्रवधि ` कं स्थान पर शन्द तथा श्रंक “9 श्रगस्त, 1979“ रष 
दिये जर्येगे, मरौर 1 ग्रगस्त, 1978 से रखे गथं समक्षे जययंगे । त 


ग्रध्यायं चार 
 प्रकीणं 


5--(1) उत्तर प्रदेश ्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोषन) प्रध्यदेश, 1978 मौर 


उत्तर प्रदेश क्षत्र समिति तथा जिला परिषद्‌ (द्वितीयं संशोधन) भ्रध्यादेश, 1978 एतदद्रारा 


 निरसितं किये जतत हं । 


) एेसे निरसन के होते हृ भी, उपर्युक्त अ्रध्यादेशो द्वारा यया संशोधित प्रध्याय दोश्रौर 
तीन मे निरिष्ट श्रधिनियमोंके श्रथीन कृत कोई कं या कयेवाही इस श्रधिनियम हारा यथा 
संशोधित उक्त श्रधिनियमों के तत्समानं उपबन्धों के प्रघीन कृत कायं या कायंवाही समञ्ी 
जायगी मनो इस प्रविनियम के उपवन्व समी सारभूतं समय पर प्रवृत्तथे | 


पी 0एस ०यूणी 0--ए0 पी 0 435 स0 (विधा0)--31- :-79--( 4199) --1979-- 18 2415 085 (रेके) । 


सन्‌ 1978 


































उत्तरे 
प्रध्याङिश 
सष्या 21| 
सन्‌ 197 
उत्तर प्रदेश 
भ्रष्यादेण । 
संख्या 25 





